ये तो दर पर, मार जनम भवम दाबानिनरबाp पनम श्रेया करब चन्द्र का वितरण विद्या, बधू
जीवनम, आन दाम बुधि भर धनम प्रति पदम, poramरतaशवादनम सरवात मस ना पनम परम विजयते
श्री कृषण संकीरतन, बसुदेव सुतम देव कंस चाणूर बदनम देवकी परमा, नंद कृष्ण, बंद
जगत गरम नमा कम लाभ नम कमल मान नमा कमल पादा नमस्ते कमाले क्षण यो, ब्रह्मण
विदधातपुरवमजोबई, बेदाशचौप्रहिणो तितास माई तगगवंहदेवमात्म बुद्धि प्रकाशम
मुमुखुरुबईशरणमहम प्रपद श्रीकृष्ण तत्व जिज्ञा सुजीव आत्माओं नियमानुसार थोड़ी देर
श्रीकृष्ण नाम संकीर्तन कर लीजिये पश्चात श्री कृष्ण तत्व पर विचार किया जाएगा हज
का यादवेंद्र सरकार की अब आप लोग सावधान हो जाए जिस तत्व पर विचार करना है वह तत्व
विचार से परे है फिर भी विचार करना है फिर क्यों विचार करना है जब विचार से परे है
तो अनाधिकार चेष्टा क्यों कर रहे हो ये प्रश्न हो सकता है हाँ तो ये अपनी बुद्धि
से हम विचार विमर्श करने नहीं जा रहे हैं हम श्री कृष्ण की बुद्धि से विचार विमर्श
करने जा रहे हैं श्री कृष्ण की बुद्धि तुम्हारे पास आ गई श्री कृष्ण के विचार
उन्हीं के शब्दों में वेदों में है निचमस्बेदaअस्महतो भूतस्य निश्चित मे
बेदोयजुबेदaसाम बेदो अरवांगिरस इतिहास पुराण जार्को दूसरे अध्याय के चौथे ब्राह्मण
का दसवां मंत्र भगवान के श्रीमुख से स्वास्थ से चारों वेद प्रकट हुए हैं इसलिए
उन्हीं को भगवत वाणी कहा जाता है बेदस्यचेश्वरातमतवात वेदव्यास भी कह रहे हैं 11 3
43 बेदा ब्रह्मात्म विषया वेदव्यास कह रहे हैं 11 इक्केस 35 बेदो नारायण साक्षात
हे भगवान के स्वरूप माने जाते हैं वेद वस्तुत वेद अपौरषेय भगवान ने भी लिखे नहीं
हैं बोले नहीं हैं निकले हैं उनके श्री मुख से निकले हैं और वोह भी सोते हुए भगवान
के मुँह से निकाले हैं तो बे अंतिम मार्टी है और भगवत वाणी भी उन्हें कहा जाता है
इसलिए हम वेदों के द्वारा फिर जिन्होंने भगवान को जाना है उन महा पुरुषों की वाणी
भी हमारे सामने है श्रीमद भागवत आदि गीता आदि उसके द्वारा भी हम आपको बताएंगे श्री
कृष्ण कौन हैं ये आक्षेप न करे यह आपकी बुद्धि कहाँ से आ गई श्री कृष्ण तत्व पर
विचार करने वाली है तो चलिए पहले वेदों में वेद कहते हैं कि 3 तत्व होते हैं में
आत्म संस्तमनतपरमबेज भोक्ता भोग प्रेरित सरबमपरोकतमत्रिविदम ब्रह्म में स्वेता
चतरोपनिषतएक ये मंत्र नारद परिब्राजकों, परिषद में भी है 9 11 अर्थात 3 तत्व होते
है फिर वेद कहता है सर्वागिवे सर्व संस्तेबहनतेअस्मिन हंसो भ्रम ब्रह्म चक्र
गातमानमपरे 3 तत्व होते हैं sवeतasतropnstकca संयुक्त में तत्र मक्छर व्यक्ता
व्यक्तम भरते विश्व मिस अनिशश्चात्माबध्ते भोक्त्रिभावात श्वेता sतरopnstkaठgaोद
बजावशनीशाबजाहेका भोगा युगतानंतश्चात्मा विश्व रुपोजकरतात्रयम यदा विंदति ब्रह्म
में तत श्वेता रोपनिषतएक 9 और ये सब मंत्र नारदपररजकोपरिषद में भी हैं 757-678 ये
सब वेद मंत्र कह रहे हैं कि 3 तक हि होते हैं कुल जमा टोटल 1 का नाम ब्रह्म 1 का
नाम जी 1 का नाम माया बस चौथा कोई तत्व न था न है न होगा ये श्रीकृष्ण कहाँ से टपक
पड़े ऐसा भेद कह रहा है और ये भी कह रहा है वेद के इन तीनों में तीनों अनाज है
अर्थात भगवान या ब्रह्म यह भी अनाज है सदा से है और जीव हम लोग भी सदा से है और
माया यह भी सदा से है लेकिन तीनों स्वतंत्र नहीं है स्वतंत्र 1 है ब्रह्म
तमिश्वराणाम परमम महेश्वरम कम देवता नाम पर मं च दैवतम पति पति नाम परम परस्ता
बिदाम देवम भुवनेश्मीड्यम श्वेता रो परिषद छे साथ और ये भी कह रहा है वेद की उससे
परे और कुछ नहीं है ब्रह्म ही अंतिम हैं यस्मात परम ना परमस्तिकिंकि यसमानाणियो
नज्ञायोस्तिकश्चित श्वेता शुतरोपनिषतइसमें 1 जीव है हम लोग उसके विषय में वेद कहता
है पारोष विश्वा भूता नेत्र पा दस्यामृतनदीविसी भगवान के अंश हैं है भगवान हमारे
अंशी हैं ब्रह्म हमारा अंशी है हम उसके अंश हैं लेकिन असमान माई सजते विश्व में तथ
तस्मे मायाया सन निरुद्ध श्वेता शतरोपनिषतानौये जीव सदा से माया बद्ध हैं 1 दिन
माया हुआ ऐसा नहीं और भगवान माया विद्यान माइ नम तु महे स्वर श्वेता चतरोपनिशतचार
10 वो मायाधीश है माया का अध्यक्ष है प्रधान पुरुषेश्वर वह माया का भी अध्यक्ष है
और जीव का भी अध्यक्ष है वेद कह रहा है प्रधान क्षेत्रज्ञ पति गुणे शाह
zahsarvbijaव प्रधान maya और क्षेत्र माने जीव इन दोनों का भी अध्यक्ष हैं साक्षात
हैं नियामक हैं गवर्नर हैं सकारण 16 स्वेता चतरो सकारण करना धीपाधीपास्वेता, रो यद
स्यादिदम भगवान साक्षात प्रधान पुरुष स्वर भागवत 10 50ी 4 शव भगवान साक्षात प्रधान
पुरुष स्वर 7 15 27 भागवत ये सब प्रमाण कह रहे हैं कि जीव और माया का अध्यक्ष
ब्रह्म इसलिए जीव माया स्वतंत्र नहीं है और ये जीव माया अंश भी नहीं हो सकते तो कह
रहा है भागवत गीता भी कह रही है ममईवंशोजीवदों के जीव भूत सनातन ये जीव मेरा अंश
है अर्जुन पंद्रह 7 तो क्योंकी अगर हम भगवान के अंश हैं तो जैसे समुन्द्र का 1
गिलास ले लीजिए पानी तो वैसा ही होगा जैसा पूरे समुन्द्र का पानी है खारा खारा तो
अगर हम भगवान के अंश हैं तो भगवान का गुण हमारे अन्दर होना चाहिए पर हम तो माया
बद्ध हैं दुखी हैं अज्ञानी हैं ह भगवान मायाधीश है सरभग्ञहैआनंदमै उल्टा फिर हम
अंश कैसे हैं नंबर ो भगवान या ब्रह्म नाम की पर्सनालिटी वो होती हैं जिसका टुकड़ा न
हो सके नई नम छिंदनतिशस्त्राणि नई नम दहति पावक न चइनमकलेदयनत्यापो न शोषयति
मारुतः अच्छे द्योयमदाहियोय मकलेद्योशोेवच नित्य सरवगत्चाणुरचलोयम सनातन गीता 2
23, 2, 24 भगवान ब्रह्म ऐसा तत्व है जिसको अग्नि जला नहीं सकती कोई हथियार काम
नहीं कर सकता उसके टुकड़े उकड़े नहीं हो सकते पूर्ण मद पूर्णमिदम पूर्णात पूर्ण
मधु्चतेपूर्णपूर्ण मादा पूर्ण मेवा बहदारकोपाचएकएक फिर कैसे हम तो शास्त्रों ने
बताया कि हम भगवान की शक्ति है ये भoमिरपनलोवायखम मनो बुद्धि बचाकर में भिन्न
प्रति त्वया पर जीव भूत महाबाहु ये जगत 7475 गीता भगवान की 2 शक्ति है 1 का नाम
परामनजीवऔरएक का नाम अपरा अर्थातमयातो हम लोग पर सकती है पर बढ़िया क्यों इसलिए हम
चेतन हैं और माया जाल है ठीक हैं चेतन होंगे मान लिया हमने लेकिन अंश कैसे हैं तो
इसका उत्तर दिया शकपयनांशत्वमव्यंजयति जो किसी की शक्ति होती है वो उसी का अंश
होता है ये नियम है तो शक्ति होने से हमको वेदों ने भी कहा और गीता ने भी और भागवत
ने भी कहा हम उनके अंश हैं मन शक्ति है तो इस प्रकार 3 शक्तियाँ भगवान की है 32
बता है विश्णु शक्ति पराप्रोक्ता क्षेत्र gaखयatथapराvidय कर्म संज्ञा विष्णु
पुराण छे 71 दम पाराशक परा हुई तो जीव है न न विष्णु पुराण कहता है परा शक्ति
अंतरंगा शक्ति है और यह जीव शक्ति क्षेत्र हैं गीता ने जीव शक्ति को परा शब्द बोल
दिया और विष्णु पुराण कहता है नहीं नहीं ये परा नहीं है ये तो क्षेत्रज्ञ है इस
शरीर रूपी क्षेत्र में रहती है जीवात्मा और परा शक्ति भगवान के पास रहती है वो बड़ी
प्राइवेट पॉवर है भगवान इतनी प्राइवेट है जो सारा काम उसी से भगवान करते हैं और
आनंद में रहते हैं हम लोग उसी पराशक्ति से रहते हैं इसलिए छोटी सी फैमिली में भी
टेंशन में रहते हैं भगवान के अनंत पुत्र अनंत ब्रह्माण्ड और सबके भीतर बैठकर 1
भगवान 1 देव सर्वभुतेशुगुड सर्वव्यापी सर्व, भूत अंतरात्मा छे 11 और वो शांत नहीं
होता कभी सब बच्चे आवारा नाइनटी नाइन पाइन, नाइन परसेंट हम सब लोग आवारा अपने को
शरीर मानकर शरीर वालों से प्यार करने और जब माया में दिव्यानंद ढूंढ रहे हैं इस
संसार को देख कर इस संसार के शब्द सुन कर इस संसार के बस्तुओं को खा कर इस संसार
का माँ बाप बेटा स्त्री पति के शरीर का आलिंगन कर आनंद ढूंढ रहे भूल गए हम आत्मा
हैं भगवान की शक्ति है दिव्य है तो भगवान हमारे आइडियाज नोट करते हैं देख उसी
पराशक्ति से आनंद में रहते हैं तो ये 3 शक्तियाँ हैं भगवान की 1 बड़ा शक्ति है जो
अंतरंग है स्वरूप शक्ति भी कहते हैं योग माया भी कहते हैं उसको और ये 2 शक्ति तो
मैंने आपको बताई दिया जीव माया तो श्री कृष्ण कौन हैं इसमें अब फिर चलो वेदों में
ये कृष्ण शब्द का अर्थ क्या होता है ये कृष्ण धातु से बना है हमारे यहाँ शब्द बनते
हैं धातु से kis dhatu से bनabubajakasb्da nshbacकatयori पर ब्रह्म कृष्ण
it्यभidiयate वेद कह रहा है गोपाल तापनीयोपनिषद का पहला मंत्र यानी सत चित आनंद
स्वरूप जो पर्सनैलिटी है उसको किशन कहते हैं और उसका काम क्या है कर्षत सर्वे शाम
चेतानी जो सबके मन को खींच ले जबरदस्ती यहाँ तक की अपने मन को भी खींच ले
bismapnam susatasowbgरदे 32 bar, agat उठे अपने स्वरूप को देख कर और श्री कृष्ण
सोचते हैं काश में लड़की होती और अपने आप को देखती है से कितना सुख मिलता ब्रह्मा
विष्णु शंकर को उमा रमा ब्रह्माणी 7 को 1 दृष्टि में खींच लेने वाले श्री कृष्ण
वेदों में क्वेश्चन किया गया प्रो देवा कस्बा मृतु विभित कस्तयजञानेनाखिलम ज्ञात
भवत वो कौन पर्सनैलिटी हैं जो सबसे परे है नंबर 2 किसके डर से यमराज भी कापता है
और किसको जान लेने के बाद सब कुछ अपने आप समझ में आ जाता है 1 को जान लेने के बाद
गोपाल तापनियोपरिषद का दूसरा मंत्र है इसका उत्तर दिया बिद ने कृष्ण वै, परम दैवतम
गोविंदा मृतु बिभित गोपी जन बल्लभजञानेनाखिलम तज विज्ञात श्री कृष्ण है सुप्रीम
पॉवर, यस परम ना पर मस्तिक जिसको गीता ने कहा mata prtrmcincadsidnaja गीता साथ
sat परे कुछ नहीं है और उसी गोपी जनबल्लभश्रीकृष्ण को जान लेने पर फिर और कुछ अलग
अलग नहीं जाना पड़ता क्योंकि और बच्चा क्या 1 जीव 1 माया तो जब उसको जान लिया तो
उसकी कृपा ऐसी माया भी भाग गई और स्वयं है भगवन मैं हो गया सब कुछ जान लिया यह
गोपाल तानियों परिषद का तीसरा मंत्र फिर वेद कहता है मैं बताऊँ ब्रह्म श्री कृष्ण
है कैसे कृष्ण ब्रह्म व सा श्वतमएजिसको बेद में बार बार ब्रह्म कहा गया ब्रह्म
माने होता है बृहत बृंगैयतिइति तथ परम ब्रह्म रहस्य नाय ब्राह्मण बहत बंगयी तसमा
दुते परम ब्रह्म संडलोपनिषत 22 वेद ने अर्थ कर दिया ब्रह्म का जो स्वयं बड़ा हो और
दूसरे को बड़ा करे बड़ा हो बड़ा मैने क्या सत्यज्ञान मनंत ब्रह्म जो अनंत मात्रा का
बड़ा हो तैतरिय परिषद 21 श्वेता स्तरों परिषद तक समस्या दृश्यते श्वेता स्तरों
परिषद छे 8 जिसके बराबर कोई न हो और उससे बड़ा होने का तो प्रश्न ही नहीं वो
श्रीकृष्ण है ओ दुभिजमदोभुजावाले ज्ञान मुद्द्राध्यम बन माल मीश्वरम वो सब प्रशासन
करने वाले बन माला पहनने वाले ब्रह्म श्री कृष्ण हैं गोपाल तापनियोंपरिषद का आठवां
मंट 1 बसी सरभगाकृष्णidया 1 श्री कृष्ण सर्व व्यापक हैं और सारे अनंत कोटि
ब्रह्मांडों को और परव्योम आदि के अधिकरों को भी शासन में रखते हैं अकेले गोपाल ता
पनियों परिषद का उन्नीसवां मंत्र 1 फशन जो बहुधा विभाग वे सामने 1 दिखाई पड़ते हैं
नंदनंदन लेकिन वो सर्वव्यापक हैं उसी प्रकार जैसे 1 दिखाई पड़ते हैं और ये बात
शंकराचार् ने ने भी मान ली जो सगुण साकार को मायोपाधिविशिष्ट बोल गए उन्होंने भी
मान लिया यद्यपि शाका रोय तथ क देशी विभात यदु ना था सर्वगत सर्वात्मा तथा प्याय
सच्चिदानंदा श्रीकृष्ण दिखाई पड़ते हैं 2 भुजा से 1 संसारी मनुष्य की तरह लेकिन वो
सर्व व्यापक हैं धोखे में न रहना शंक्राचारदीने भी मान लिया उन्नीसवं मंत्र गोपाल
तापनियोंपनिततमेकम गोविंदम सच्चिदानंद बिगर हम फिर कहता है बिद वे गोबिंद सतचित
आनंद शरीर वाले हैं उनका शरीर माया का नहीं है आनंद ही शरीर बन गया आनंद ही शरीर
बन गया आनन्द मूर्ति माबि कल प म बिध बरचा भागवत में कहा गया 393 आनंद मूर्ति
माजाह दति दी गता पम 10 48 7 भागवत सत्यज्ञान नंता नन्द मात्र करसमूरतयह भागवत
अर्थात आनंद स्वरूप है ब्रह्म संगता भी कहते हैं आनन्द चिनाय सदुजवलबिगरस्य गोविंद
मादि पुरुषम तमाम भजामि 5 32 तो भगवान का शरीर भगवान है हम लोगो का शरीर अलग है
शरीर अलग है आत्मा 2 है भगवान का ऐसा नहीं है देह देह विदा मेश्वर विद्यते cute
pdmpuranbekhta he krishna hi prodevtmयaytmयd bag rs श्री कृष्ण ही सर्व
शक्तिमान, परात, पर पुरुषोत्तम ब्रह्म है और गीता ने भी इसी का अनुवाद कर दिया
दावमहपुरुषउलोके charas sarwanibutan cuts purucatnaprmate श्वर यस मात कर मति तोह
मक्छरादपचोतामा अतो प्रथित पुरुषोतम व सम हो जाना पुरुषोतम सर्व भजतिमाम सर्व भाव
गीता 15 16 पंद्रह 17 15 18 15 19 भागवत यह कहती हैं कृष्ण मेनमबेहित्व महात्मा न
मखिदातमानाम जगद्धिताय शो प्यत्र देहवा भाति मायाया ब्रह्मा कह रहे हैं अनंत कोड़े
ब्रह्मांड की आत्माओं की आत्मा परमात्मा श्री कृष्ण हैं दिखाई पड़ते हैं मानो शरीर
धारी की रे और लोग भ्रम में पड़ जाते हैं अवजनंतिमामूढा मानुष तन मा सितम गीता
अर्जुन मुझे मनुष्य शरीर में देखकर लोग भ्रम में पड़ जाते हैं की मैं मनुष्य हूँ 9
11 गीता अस्त श्री कृष्ण भगवान हैं ब्रह्म है परमात्मा है अनेक नाम हैं अनंत नाम
अनंत रूप अनंत गुण गुण भी अनंत युवा अनंत से गुणा न नंता ननोक्रमेश्यान सतु बाल
बुद्धि जो श्री कृष्ण के गुणों को गिनना चाहे गणित का कोई बृहस्पति तो बल बुद्धि
बच्चा है बिचारा ऐसी बोली बात करता है अनंत गुण हैं तो अनंत का अंत हो ही नहीं
सकता क्या गिनेगा कोई 11, 42 भागवत गुणात्म हसते गुणान बिमा तुम हितावaतiरणशयकई
सिरे 10 14, 7 भागवत नान तम गुण ना मगुनसजगमूएक 18, 14 भागवत अनंत कल्याण गुणात्म
को सो कोई नहीं गिन सकत अनंत गुण है अनंत नाम हैं जो चाहे आप नाम बोलिए कम ब्रह्म
कम ब्रह्म का ए बी नाम है नाम है नाम है लाभ नाम है अरे सूर भगवान को सहर कह रहे
हैं अरे वो सुहर बने हैं कहने की बात आप करते हैं सूकर का उतार लेके आये तो उनको
क्या कोई गाय कहेगा सुहर जा रहा है मनुष्यों ने तो यही जाना सुहर जा रहा है भगवान
है ये जानने वाले कितने लोग थे अरे जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी
उनका कोई रूप नहीं होता नाम नहीं होता और जो चाहो सो नाम रख लो जो चाहो रूप बना लो
भागवत कहती है न माता न पिता जस न भारजा न सुता दया बेचारे के न माँ है न बाप है न
श्रीमती है न बच्चे हैं बेचारे के उसको भगवान कहते है माँ भी होती है बिना माँ के
कोई हो सकता है क्या अरे वो कल को मर जाए वो बात अलग है लेकिन माँ के बिना कोई
नहीं होता बाप भी होता है माँ भी होती है और बीवी नहीं होगी तो बेटा कैसे होगा साफ
होता है हम लोगों के पास और उसके बेचारे के पास न माता न पिता जस न भारजा न सुता
दया नाथ मियो कोई अपना भी नहीं उसका न परश्या नहीं कोई उसका न देह उसका देह भी
नहीं है शरीर तो उसका होता है जिसके कर्म बंधन होता है ये हम लोगों को शरीर क्यों
मिला है तो दंड के लिए मिला है जेल में डालने के लिए किसी को मनुष्य किसी को पशु
84 लाख प्रकार के शरीर देकर हमारे पापों का कर्मों का दंड दे रहे हैं भगवान और
जिसका कुछ कर्म ही नहीं है वो शरीर को देंगे वो शरीर को बनेगा उसका काहे से बनेगा
हमारा तो शरीर कर्म से बना है न दे हो जन्म ए बचा जन्म भी नहीं हैं वो तो आज वो
क्यों जन्म ले 10 46, 38 और नचास कर्म वालों के उसका कुछ कर्म भी नहीं है अरे कर्म
तो उसका हो जिसे कुछ पाना हो वो तो परिपूर्ण है कोई कर्म क्यों करे अगर वो खड़ा हो
बैठे तो क्वेश्चन होगा क्यों बैठे हम अगर खड़े हैं वो बैठे और कोई पूछे क्यों बैठे
अरे क गए तो बैठ गए बैठ गए फिर खड़े क्यों हुए अरे तो बैठे बैठे जान हो गए खड़े हो
तुम क्यों बैठे क्यों खडे हुए क्यों आंख खो बोला अरे क्यों सोचा तो आनंद मूर्ति
वास आनंद आनंद आनंद किdारथासोपसाधूनाम pरiranay फिर भी वो भगवान जीवों के लिए शरीर
भी धारण करते हैं जन्म देते हैं कर्म करते हैं सबसे बड़ा कर्म तो जीवों को प्रकट
किया सृष्टि भगवान की परिभाषा पूछी गई ब्रह्म की श्री कृष्ण किसे कहते हैं उसका
में बर्क बताओ भृगु अधि भगवो ब्रह्म बरुण के लड़के भृगु अपने पिता के पास जाकर
पूछते हैं आप भगवान को जानते हैं जनता बताओ ब्रह्म क्या होता है भगवान क्या होता
है उन्होंने कहा ये तो वाइमानी भुगतानी जायं देव जेन जातानि जीवंती जतप्रियंतविशन
विषंतितदब्रह्म विजिज्ञास जिससे संसार उत्पन्न हो नंबर 2 जिससे संसार का पालन हो
रक्षा हो नंबर 3 जिसमें संसार का लय हो जाए और कुछ न बचे 1 वही श्रीकृष्ण बचे
पश्चात हम जदेत्चयोवशिष्टे तो सोच में हम तो ये किससे संसार पैदा होता है सर्च करो
पता लगाओ ऐसे हमारे मुह से बताने से बोध होगा गये पता लगाया साधना किया तो आ के
कहा न ब्रह्मित बजाना का नहीं समझे फिर आये लौट के प्राणो ब्रहम जाना नहीं समझे
फिर जाओ मनो ब्रहमेतबजाना नहीं समझे फिर जाओ विज्ञान ब्रह्मे बजाना यह जीवात्मा ही
परमात्मा है नहीं समझे फिर जाओ आनन्दो ब्रह्मे बजाना 3132-3334-3536 तैतरियोंपनिशत
जब बताया आनंद ब्रह्म श्री कृष्ण हैं उनसे संसार उत्पन्न होता है उनसे रक्षित होता
है वेदांत में पूछा गया पहले ही ब्रह्म क्या है अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा पहला
ब्रह्म सूत्र वेदांत का तो दूसरे में उत्तर दिया जनमaजतेजाता जिससे सृष्टि उत्पन्न
हो रक्षित हो प्रलय हो 112 भागवत प्रारंभ हुई जब वेदव्यास ने लिखना शुरू किया पहला
लोग तो उनको ये आभास हुआ पहले हम बता दे तो ये भागवत किसकी है श्री कृष्ण की है तो
श्रीकृष्ण किसे कहते हैं तो उन्होंने पहले शब्द लिखा जन्मा जस् यतो नया
दितरतचारथेशभिज्ञ स्वराज जिससे संसार उत्पन्न होता है वे भगवान श्री कृष्ण हैं
भगवान हैं वो भगवान के 3 प्रमुख स्वरूप माने गए हैं यजजञानमदबमेतपरमात मेती भगवा
निति सद्य भागवत 1 2 11 1 का नाम ब्रह्म 1 स्वरुप का नाम परमात्मा 1 का नाम भगवान
भगवान 3 नई भगवान तो 1 ही हैं उनके 300 रुप हैं कर्म के अनुसार यह तो पानी है 1 का
नाम पानी 1 का नाम बर्फ 1 का नाम ये तीनों पानी तो है लेकिन तीनों का काम अलग अलग
है आपको प्यास लगी है तो कोई भाप दे नहीं तो नहीं पागल कहेंगे उसको लोग तो जहाँ
बर्फ की जरूरत है वहाँ भाप नहीं दी जा सकती जहाँ पानी की जरूरत है सबका काम अलग
अलग है तो ब्रह्म उसे कहते हैं जिसमे थोड़ी सी शक्ति प्रकट हो शक्तियां सब हैं
लेकिन प्रकट नहीं होती आप लोगों ने देखा होगा गेहूं चना मटर अनाज ये जब तक बोरे
में बंद होता है और आप देखते हैं तो क्या देखते है ये गेहूं है इतना बड़ा हैं और जब
खेत में पड़ता है तो अंकुर बन गया और पेड़ बन गया पत्ते आ गए सैकड़ों फल लग गए वो
गेहूं नहीं है कई गेहूं तो वही 1 बीज है जो साल भर से बोरे में बंद था तो ऐसे ही
भगवान के तीनों स्वरूप हैं सब में सब शक्ति है लेकिन प्रकट नहीं होती ब्रह्म में 2
शक्ति प्रकट होती है अपनी रक्षा और आनंद स्वरूप बस फिर परमात्मा साकार बन जाता है
परा शक्ति से ध्यान देना वही शक्ति जो पर्सनल पॉवर है उससे रूप बन गया है शरीर बन
गया अब सब चीजें होने लगी तमाम शक्तियाँ प्रकट हो गई लेकिन लीला नहीं परिकर नहीं
फिर भगवान का शुरू जो असली हैं श्री कृष्ण का उसमें सब शक्तियां प्रकट होती हैं और
4 गुण तो श्री कृष्ण में ऐसे हैं जो ब्रह्मा, विष्णु शंकर किसी में नहीं लीला
प्रेम्णा प्रिया धिक्यम मधुर जम बेणु रुपयो तो भगवान श्री कृष्ण के अनंत स्वरुप
हैं उनमें सबसे मधुर स्वरूप ये श्री कृष्ण हैं जहाँ आप लोग बैठे हैं तो इन
श्रीकृष्ण भगवान का आज जन्म दिवस मनाया जा रहा है श्री कृष्ण को जन्म को कितने दिन
हो गए होंगे कलयुग तब आया जब श्री कृष्ण चले गए जिस दिन श्री कृष्ण हमारे संसार से
अलक्षित हो गए उसी दिन कलयुग आ गया यानि द्वापर का अंतिम दिन और कलयुग के आने के
ठीक पहले श्री कृष्ण चले गए कलयुग आये कितने दिन हो गए 5100 9 वर्ष 5100 9 वर्ष हो
गए कलयुग को आये 4 लाख 32 हजार वर्ष कलयुग की उम्र है उसमें से 5100 9 वर्ष बीतते
हैं कुल जमा टोटल और हमारे देश में बहुत से सरफिरे कहते हैं 4 साल में कल खत्म
होगा प्रलय होगा भोले भाले लोग परेशान हो रहे हैं खत्म हो जाएगा सब मर जायेंगे 1
लिहाज से तो अच्छा है ऐसी खबरें भाई कुछ कर लो 6 साल बाद फिर नहीं रहना है हम लोगो
को लेकिन हम लोग भी कोई कच्चे गुरु के चेले नहीं है सब सुनते रहते है ऐसे उड़ाते
रहते हैं हम भी उसको हवा में बकवास है और सब भले ही मर जाए हम नहीं मरने वाले अपने
लिए कोई नहीं सोचता तो इस कलयुग के पहले लगभग सवा सौ साल 100 पचीस साल श्री कृष्ण
रहे हैं तो 5234 साल करीब हुआ उनके जन्म दिवस को जिसको हम लोग मना रहे हैं आप
लोगों के हैं आप लोगों को पता नहीं है अपना तो बड़ा याद रखते हैं आप 50 साल के हो
गए कावन साल के हो गए हमारा बेटा 23 साल का हो गया अपने सगे बाप को याद नहीं रखते
तो उन भगवान का जन्म कैसे हुआ मैंने सबेरे आप लोगो के सामने प्रश्न रखा था न भगवान
ने अर्जुन से कहा बहू में पिता जनमन तब 4 जुन 45 गीता मेरे अनंत जन्म बीत के और
तेरे भी इतना फर्क है कि तानहमबदसरवाणि प मैं अपने अनंत जन्म को जानता हूँ और तेरे
अनंत जन्मों को भी जानता हूँ और तू अपने को भी नहीं जानता हाँ जन्म शब्दे रखा है
हमारे आचार्यों ने आज के दिन को जन्म होता है और जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु
होती है जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुव जन्म मृतस्य ये भगवान ने कहा है गीता में 2
27 लेकिन जन्म कर्म च मे दिव्यं 49 गीता अर्जुन मेरा जन्म और कर्म भी दिव्य है और
तेरा जन्म प्राकृत है मटीरियल है तेरा शरीर भी मायिक है कर्म भी नायक हैं और जन्म
कर्म च मे दिव्यं दिव्य जन्म भी होता है जन्म तो दिब्बे ही होता है कायदे से लेकिन
थोड़ा समझने की बात है जन्म माने क्या होता है आप लोगों से कोई पूछे जन्म माने क्या
जन्म मैन पैदा होना अरे फायदा माने क्या फायदा मैंने 1 दिन आना 1 दिन आना अच्छा तो
ये बताओ की 1 दिन आप माँ के पेट से आये है आ पाये की आपका शरीर आया शरीर या तो साथ
हम आये उसके पहले आप कहा थे कहीं रहे थे तो जीवात्मा नित्य है न तो आपकी तो आदि
नहीं शुरुआत आप की नहीं है 1 दिन आप हुए ऐसा तो नहीं है है शरीर आप का आया 1 दिन
तो शरीर का जन्म हुआ आप का जन्म नहीं है आप भी अनाज भगवान भी अनाज इस बात में तो
हम कम्पटीशन कर सकते हैं भगवान वो हमसे सीनियर नहीं है सनातन है न 3 तत्व तो अनाज
जीव इसकी आदी नहीं जिसकी आदि होगी उसका अंत होगा शरीर की आदी हुई 1 दिन अंत होगा
कोई भी शरीर हो लेकिन भगवान के शरीर नहीं हुआ भगवान ही शरीर बन गए उ्धसरिकपरमंस ने
कहा bra prmambomapurusa para tino स्वेछोपातपरथग 11, 11, 28 हे श्री कृष्ण तुम
परम ब्रह्म हो अर्जुन ने भी कहा परम ब्रह्म परम धाम पवित्र परम भगवान पुरुष
शाश्वतम देव 10 12 गीता तो अपनी इच्छा से शरीर धारण किया यानि स्वयं शरीर बन गए और
हम लोग अपनी इच्छा से नहीं आये देखो जेल होता है उसमें 1 तो जेल ले जाया जाता है
अपराधी कैदी कहते हैं और 1 ले जाने वाला ले जा रहा है पुलिस मैन डॉक्टर भी जा रहा
है जेल इलाज करने अरे मिनिस्टर भी जाता है इनक्वायरी करने सब जाते हैं लेकिन जाने
का मामला अलग अलग है अब मजिस्टेट को कहते है ऐसा नहीं है तो भगवान भी आते है इस
संसार में अवतार संत भी आते हैं लेकिन वे स्वेच्छा से आते हैं तो भगवान स्वेच्छा
से आते हैं स्वच्छंद पात देहाय विशुद्ध ज्ञान मूर्त इंद्र ने कहा था 10 27, 11
क्यों जी माँ के पेट में तो आए ना ना ना ना देवकी के पेट में नहीं आये न सबसे पहले
नंद के मन में आये भगवान प विश्वात, मा भक्तन म भयंकरा आबिबशांसभागेन मन आनक दुम
दुबे 10 2, 16 भागवत मन में आये नन्द के फिर देवकी के मन में चले गए और मन में बैठ
गए अब देवकी को फीलिंग होने लगी मेरे पेट में बच्चा आ गया ये फीलिंग क्यों होने
लगी यह भगवान की ही पर शकते है जो मैंने बताया करत करत मन्ता करतुम समर्थ जो चाहे
करें जो चाहे न करे जो चाहे उल्टा कर दे ऊपर आ सकती ऐसी होती है तो मन में बैठ कर
हम माँ को ये फेले करवा रहे हैं बच्चा हो गया हो गया पेट में हो गया हो गया अब 1
महीने का हो गया 2 महीने का हो गया पेट भी फूल और वो चल भी रहा है अन्दर जैसे
बच्चे चलते हैं संसारी माँओं के पेट में पूरी फीलिंग स्टेंड परसेंट संसारी माँ की
हो रही है देवी को व बसुदेव सी कह रही है फिर आ गया बच्चा और कुछ नहीं है हवा भर
रही है जैसे फुटबॉल में हवा भरते हैं आप लोग हर महीने बढ़ता जा रहा है पेट पैदा
कैसे हुए तब भूत बालक मम भुजे चतुर भोजम शंख गदा जुदा युधम 10 3 9 16 वर्ष की उम्र
के श्रंगार के साथ शंख चक्र गदा पद्म लेकर के सामने खड़े हो गए और हवा निकल गई माँ
को 1 सेकंड को ऐसी फिलिंग हुई क्या पेट से बच्चा हो गया हो गया हो गया इतना बड़ा
बच्चा ये क्या नाटक हुआ तो बच्चा पेट मे नहीं था मेरे ये तो भगवान हैं 4 भुजा वाले
जो पढ़ते सुनते हैं उनकी समझ में तो आ गया पेट से थोड़ी अरे पेट से जरा सा बच्चा
निकलता है वो भी नंगा अरे तो चक्कर लिए हुए अगर ये चक्कर पेट के अंदर होता तो तो
खत्म हो जाती माँ समझ गई देवी भगवान दर्शन देने आये हैं वो बच्चा बच्चा नहीं था वो
ऐसे ही भ्रम था कोई बीमारी थी अरे बीमारी भी होती है गुल्म रोग होता है बहुत लोगों
को वायु बन जाता है पेट में तो पेट फूल जाता है बर आज जो कुछ भी हो माँ को दिमाग
से निकाल गया बच्चा बच्चा नहीं था हमें भ्रम था इतने दिन से भगवान का दर्शन हो गया
ठीक है ठीक है भगवान मुस्कुराए ने कहा तू ने न-ओ-ओ बर वाले तुम भगवान हो मैंने तो
तुमको बाप बना कर नहीं मांगा था हमने तो मांगा था बेटा बन के आना तुम बाप बन के आ
गए भगवान ने कहा देख मैय्या अगर मैं इस तरह न आता सीधे आ जाता बच्चा बन के तो तू
कहती है भी और बच्चों की तरह कोई होगा इससे पहले कई बच्चे हो चुके हैं जिसको कंस
ने मार दिया है ऐसे भी कोई बच्चा होगा भगवान थोड़े ही है ये तो मैं इसलिए आया हूँ
प्रमाण दे दूं कि मैं वो हूँ जिसका तूने बर मांगा था तो पहले तो बड़ी वगैरह या
बसुदेव ने भी देव की ने भी तुम ब्रह्म हो भगवान हो वगैरह वगैरह बड़ा लम्बा है उसके
बाद फिर माँ कहती है कि उप संघर विश्वात मन न 2 रूप मन की कम ये अलौकिक रूप 4 भुजा
वाला इसको महाराज समेट लो और अब मेरे बच्चे बन जाओ 10 3 30 का ठीक बन गए मुस्कुराए
और बन गए और रोना शुरू कर दिया अध्याय शुरू हो गया पहले बच्चा पैदा होता है तो
रोता है न शुरू कर दिया 1 रोने की माँ ने कहा हे मेरा बच्चा से सुनते हैं कथा कहती
क्या होती है तो इनका शरीर दिव्य है चिन्मय है स्वयं ब्रह्म ही शरीर बन गया है
स्याप देव बपुषोमदनुग्रहस स्वेछा म न तू भूत म यस या कोपी 10 14 2 ब्रह्मा कह रहा
है महाराज आप तो अपनी इच्छा से दुब् शरीर बना के आते हैं संसार में संसार वाले
क्या समझेंगे देखो संसार में कोई भी मनुष्य होगा वो बड़ा सुन्दर हो या बड़ा ग्रुप हो
सबसे सुन्दर कामदेव होता है और सबसे कुरुप अष्टावक्र हुए थे अष्टाबक्र 1 बहुत बड़े
महापुरुष थे वो जब माँ के पेट में थे तभी महा पुरुष थे तो जब बाहर वेद मंत्र बोले
पिता जी तो गलती निकाले पिता जी गलत कौन है बार बार बार बार गलती निकले तो गुस्सा
आ गया पिताजी को उन्होंने कहा तू आ से चिढ़ा 12 जगह से टेढ़े तो देखे होंगे आप लोगो
ने संसार में आदमी लेकिन सोचो की वो 1 फुट का बच्चा जब निकाला होगा 8 जगह से टेढा
तो कैसा लगता होगा डर गई होगी मा देख के तो चाहे कोई कुरूप हो चाहे सुन्दर हो चाहे
कौमन हो बस यही तो होगा लेकिन राम को देखा जब जनता ने श्री कृष्ण को देखा जनता ने
तोबिदुषनप्रभु विराट मै दिशा बहु मुख कर पद लोचन शीशा 1 कहता है कि बारा सिर है
दूसरा कहता है गदा गिनती भी आती है तीसरा कहता है बाइस रे तुम दोनो अनदे अरे ऐसा
कैसे है सिर तो 1 ही दिखाई पड़ेगा वो चाहे टेढ़ा हो चाहे ऊँचा हो चाहे कैसे हो ये
शरीर का चमत्कार और योग परम तपमय भाषा और ऐसे भी कुछ लोग थे जिन्हें कुछ दिखाई ही
नहीं पड़ा यहाँ कौन खड़ा है कोई नहीं निराकार ब्रह्म के उपासक थे उनको कुछ दिखाई
नहीं पड़ा ये दिव्य चिन्मय शरीर का चमत्कार होता है भगवान का वह अलौकिक शरीर था
तुम माँ के पेट में भगवान नहीं आये और शरीर छोड़ा भी नहीं लोकाभिराम 11 यक्तिश्चा
सदा मन्यायथाकासे 11 31, 9 मारते न जो गुरुसितमयलोकनत पर मास गेन तक मा पी मसा बनी
शाकिनसुवाबने 11 31, 12 सुखदेव ने परीक्षित को डाटा की तेरे दिमाग में बीमारी पैदा
हो रही है कि ने मरे होंगे शरीर छोड़ा होगा अरे सुन जो मरे हुए गुरु पुत्रों को जब
लोग से ला सकता है जहाँ कोई नहीं जा सकता मरने के बाद कहाँ गया कौन किसी को पता ही
नहीं और हम लोग जा कर के ले आये गुरू पुत्रों को और तुम परिचित जानते हो न जब माँ
के पेट में थे अब ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया गया था तुमको मारने को तो वो अन्दर
जाके और बचाया था उन्होंने हाँ बताया बचाया था हमको याद है माँ के पेट में जब हम
थे तो हमने देखा था उनको अरे जब परिक्षित पैदा हुए तो बाहर देख रहे थे परीक्षेत
नरेश 1 12 30 वो जो हमने माँ के पेट में देखा था सुन्दर रूप वाला श्रीकृष्ण वो
कहाँ है यहाँ तो वो नहीं दिख रहा है इसलिए उनका नाम धर दिया परिक्षित तो जो तुमको
बचाया माँ के पेट में और जो शंकर जी को भी परास्त कर दिया और जिंदा रहते हुए जिस
व्याध ने मारा था बाण श्री कृष्ण को अंतिम समय में उसको उसी शरीर से स्वर्ग भेज
दिया था व्याध तू अपनी रक्षा नहीं कर सकता जो तेरे दिमाग में बीमारी है सर्व
शक्तिमान भगवान है उनका शरीर माइक नहीं था 2 प्रकार का शरीर होता है भगवान और
महापुरुषों का 1 माइक शरीर भी होता है वो चाहें तो छोड़ दे और 1 दिव्य शरीर होता
है तो कोई छोड़ देता है शरीर कोई नहीं छोड़ता है ऐसे महापुरुष भी हुए शरीर चले गए
उनका भाव देह होता है दिव्य देह होता है तो भगवान का दिव्य देह दिव्य मन दिव्य
बुद्ध सादविदि्यसमान उन श्री कृष्ण का जनमोत्सव मना रहे हैं आप लोग और उन्हीं की
दासता करना है आपको उन्हीं का कई कर्ज प्राप्त करना है तदर्थ आपको उनका रूपध्यान
करते हुए रो कर भुक्ति मुक्ति की कामना त्याग कर आंसू बहाना होगा तब अंत करण की
शुद्धि होगी तब गुरु कृपा होगी तब अंत करण को दिव्य बनाया जायेगा स्वरूप शक्ति से
तब दिव्य प्रेम मिलेगा तब आपका परम चरम लक्ष्य परमानंद प्राप्त होगा और भगवान की
सेवा प्राप्त होगी और सदा पश्चंतसूरया आप सदा को माला माल हो जायेंगे इसलिए हर
जन्माष्टमी पर आप लोगों को अपने आप को रीड करना चाहिए हमारा भगवत प्रेम बढ़ा संसार
से डिटाटमेंट हुआ बैराग हुआ नहीं हुआ फील कीजिए और आपकी साल साधना बढ़ा करके आगे
बढ़िए पता नहीं अगली जन्माष्टमी मिले न मिले उधार नहीं प्रतिक्षण सावधान रहना है तब
लक्ष्य की प्राप्त होगी जैसे आप शहरों में चलते हैं गाड़ी चलाते हैं या पैदल चलते
हैं तो हर समय सावधान इधर भी गाडी आ रही है इधर भी आ रही इधर मोटर साइकिल आ रही है
आगे से आ रही है है इधर भी इधर भी यों, यों, यों, चलते रहते हैं अपने को बचा कर के
ऐसे ही संसारी कुसंग से बच कर के और भगवान को गुरु को सदा सर्वत्र अपने साथ
रियलाइज करते हुए अभ्यास करना होगा तब लक्ष्य की प्राप्ति होगी शेष फिर लाडली लाल
की
